गोड़ बाया परदा तेरा गो दे या तेरा ये मेरा पर्दा या दोनो मेरा राधे आदेराहेददोनो
दिव चंद्रमा है 2 लो दीव्य जमद्रवाहैगो बिन्दरा दिव्या जनगरना है गोबर मेरे गोलों
नैनो कोर बना ले लो हम चकोर चंद्र दोनो चकोर है दोनो चन्द्रमा ओऊजापोर जंबर ओ चकोर
चंद्र बोबलरादेओचरो पलक लगातार अपलक लखी दोऊ नही गा ने नचाया ना चा जग ने नाचा या
नाचा 1 बार तू भी अपने संग नगा बार बार देखा कोई बोल जरा खा जीव अनाज है भगवान भी
अनाज है अतएव भगवान जब जब अवतार लेते हैं तब तक जीव को देखते है अनंत बार ग्राम
कृष्ण को आप लोग देख चुके हैं अनंत बार हजार बार लाख बार नहीं हर अवतार में समझी
थे उन्होंने देखा लेकिन क्या पी रही भावना जैसी वो बेकार हो गया देखना तो बार बार
से का कोई गोविन्द राधे भी न देख फिर भी ना दे खा देखे दे दिखा दे खने भगवान की आख
से कोई भगवान को देख सकता है भगवान के काम से कोई मुलिआदकीघुरीसुन सकता है महाराज
अपनी आँख दे दीजिये यानी डिप् दृष्टि तब देखो तब असली मिलेगा अभी जो देखा है आइ
आँख से देखा तो आप भी मालिक दिखाई पड़े हम हो आगदकनद गोविन्द दे गोभी हो
आनमदतमदगोबिनगरादे आनंद निकलते हो ये क्या बात तो क्या होता है सदानंद में रहने
वाले हो आनन द राज तुम कहा जानो तुम कहा आज रो माया मारे रोने न दे अगर कोई बार
खाया रूपता जाए तो बाद का दर्द कम हो जाता है उसे निकालता जाता है लेकिन हमारे
गाँव में कैसे है लोग जबड़ा बारे हो दे छोटे आदमी को मारता है और कहता है खबरदार अब
निकाल जी प्रकार माया मार रोने भी नहीं देती है इसका है बाबा दुख हो होगा रे को
बिंदरा ने दुख होगा बो बिंदरा या दे आने में भी बड़ी बे लगा के लाए लाए आव तार किया
बदराललेअवतरडिया हो बे रे और कार लेते तो भाई जा क्या किसी को को लाभ मिला लोगो का
दिमाग खराब हुआ और छोटे मोटे का नहीं ये सिलिल पि भरमार यौ राशी लाख घर यौ राशी
लाख धार गोबिनरदेेसपिया ब्रेड बा करार बात करे वो विनदरदेविवशय भोग नाम अपराध
कराेविदावनबात करे जियो के खुशियों का भोग करें गो नामा पराध है तो इससे अच्छा है
न नरक ते ही रहे वृंदावन में आ के नामा पर बड़ा जुर्म हो गया नामा परात ऐसी तो बचा
रहेगा बाहर रहेगा तो वृंदावन बात करे को विषय भोग नाम अपराध करा युवा पानी देखो टू
ज़रा जीव बन के देखो तो मालूम पड़े ब्रह्म को क्या मालूम पड़ेगा संसार क्या है माया
क्या है दुख क्या है युव ेयुवबलीदेखोढूडू हो दिन सब रात दिन कोई जला दे तो जलाये
का हो ही न हे हो ना जग के लिए तो रोया वहाँ पर गई का पड़ गया बेटा बढ़ गया गया रोते
रहे जग के लिए तो रोया रोया नहीं तेरे लिए अब को डुला या नही जो आया ने सताया आदी
भाया ने सताया आती वो दे अपना बियोग देखे भी सत्ता हो ने
